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» एक घढठ--हिन्दी के स्वनामघन्य नाटककार श्रायुत 
जयशंकर ग्रसाद' जी की एकांकों नाटिका ॥) 
» श्रह्वी बाहु--.- हिन्दी के सिद्धाईस्त कहानो-लेखक प०७ 
बिनोद्शंकर व्यास की युगान्तरकारिणी कहानियाँ ५) 
/ शशुव--- हिन्दी के बड़े मस्त ओर जबरदस्त उपत्यास- 
लेखक श्री उग्र' जी का दृड़कम्पी उपन्यास । २) 
४ हिन्दी को जियो संग्रहकत्ता-- भारत'- 
सम्पादक प० नन्ददुलारे बाजपेयी, एम० ए०। हिन्दी के १३ 
कला-कुशलछ कथाकांरों की चुनी हुईं १३ श्रेष्ठ कद्दानियों।. १॥) 
४ बे वीना--- मूल लेखक, मेक्सिम गोकी । अनुवादक -- 
पं० छुविनाथ पांडेय, बी० ए०, एल-एल० बी । अत्यन्त राचक 
एवं शिक्षाप्रद्‌ रूसो उपन्यास । श) 
पेरिस को कुबडुए-- मूल लेखक- विक्टर पश्यगो । 
अनुवादक--श्रीयुत दर्गादत्त सिंह, बी० ए०, एल-एल० बी० । 
अत्यन्त आकर्षक एवं उपदेशपूर फ्रेंच उपन्यास । ३) 
प्रॉ्वी -- हिन्दी के परम यशस्व्री कहानो-लेखक प्रसाद 
जी की सरस-भावपूण ११ कहानियाँ । ) 
पुतिया पृशानलु--- श्री महावोरप्रसाद गहमरी-लिखित | 
यह पुस्तक स्त्रियों के लिए अपने विषय की अकेली है । ) 
5 पृ्ष-दुप --एं० विनोद्शंकर व्यास की लिखी हुई पाँच 
राजनीतिक कहानियाँ | 
१०७ ४0% मैक्सिम गोकों 
) 9 क्या 0 काम-शास्र का अर 





















का नवीन उपन्यास । ९१) 
द्वेतीय प्रनथ. ३) 
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पं» छब्रिनाथ पाणदेय, 
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